ये तो आप लोग जानते ही हैं। श्री कृष्ण भक्ति के बिना न आत्यंतिक? दुःख निवृत्ति
हो सकती है? और न निराशा दिव्यप्रेम मिल सकता है। दोनों बातें असम्भव है। अर्थात
माया से छुटकारा पाना? और दिव्य परमानंद पाना। ये दोनों लक्ष्य केवल श्री कृष्ण
भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्ति के 300 रूप होते हैं। 1 भक्ति होती है
इंद्रियों से। 1 भक्ति होती है मन से और 1 भक्ति होती है? मान? प्लस। इंद्रिय।
दोनों से। इंद्रियों की। भक्ति क्या है? जैसे? आप लोग संकीर्तन कर रहे हैं? ठाकुर
जी की? मूर्ति की पूजा? कर रहे हैं? हाथ? से? यानी। इंद्रियों के द्वारा? जो वर्क
हो रहा है? उसमें? मन का? अटाइटमेंट की? आवश्यकता नहीं? केवल इंद्रियों से। जो
भक्ति की जाती है? वो भक्ति आदरणीय नहीं है? क्यों? इसलिए? कि उसको अना संग भक्ति?
कहते हैं? अना? संग माने? जिसमें मन का अटाइटमेंट न हो। ऐसी भक्ति से काम नहीं
बनेगा? बहुजन? यदि करे? श्रवण, कीर्तन। त? भूल? ना? पाये? कृष्ण? पद। प्रेम? धन?
गौरांग। महाप्रभु ने कहा? अगर हजारों? जन्म भी आप लोग? कीर्तन करें? तो भी लक्ष्य
नहीं? प्राप्त होगा? जब तक मन का लगाव न हो। भक्ति? किसको करनी? है? मन को? ये?
याद? कर लीजिये? वर्ण? अक्षरों में? लिख लीजिये। भक्ति? उपासना? साधना। किसको
करनी? है? मन को? क्योंकि सारी गड़बड़ मन में? है? इसलिए चेतस, बंधाय। मुक्त?
चातमनोमतमये। मन ही बंधन। और मोक्ष का कारण हैं? ये। सम। मन इतना बलवान है? की
विजित हिस्सीकवायुभीरदान? त म। स। तुरगम? बेदस्त? करता है? कि जिन योगियों ने
इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया? वे भी मन पर कंट्रोल नहीं? कर? सके? इतना बलवान
हैं? मन? अर्जुन? शरी। का? जीतेंद्रीय? जब धनुष, बाण, चलाने की ट्रेनिंग दे रहे
थे। गुरु जी? तो अर्जुन का पड़ गया। पेड़ पर। 1 पक्षी बैठा था? सबने कहा? ये पक्षी
है? और पक्षी में 1 आंख है। अर्जुन ने केवल आँख देखा? कितना जीतेनद्रीय? स्वर्ग
में। अफसराओं का डांस हो रहा था? तो? अर्जुन उर्वशी के पैर को देख रहा था? वो भी
शौकीन था? डांस का। तो? पैर? कैसे? पढ़ते हैं? उरबसी के? संसार में? कोई ऐसी
नर्तकी नहीं है? जो उसकी नकल कर सके? तो? इंद्र ने समझा कि अर्जुन उर्वशी पर आशक्त
हो गया है? तो? रात को? उर्वशी को? अर्जुन के पास भेजा? अर्जुन ने कहा? आप कैसे
आयी? इतनी? रात में? कैन? मुझे? भेजा है? इंद्र ने प्यार करने को? अर्जुन ने कहा?
तुम तो हमारी मां लगती हो? क्योंकी? इंद्र हमारा बाप? है? तो तुम इतने पाप की बात
भावना ले? के? हमारे पास आई हो? बेचारी? खिसिया? के? लौट गई। इतना? बड़ा? जितेंद?
जहाँ विश्वा मित्र। वगैरह बड़े? बड़े? योगी? इंद्र मुनि। इंद्र। फेल? हो गए? ऐसा?
अर्जुन? गांधी? उधारी? लेकिन मन को नहीं जीत सका? अब भी? तो? महाभारत के समय? जब?
भगवान ने कहा? मन मुझमें बुद्धि? मुझमें? ये दोनों मुझ में? लगा? दें? दान? दे दे?
मैं? यर्पित। मनो? बुयोमेंभक्तसमेय? मन? बुद्धि? मुझको? दे? दे? क्यूंकी? बुद्धि?
लगाया? अर्जुन में? सबसे पहले। महाराज। मैं। युद्ध नहीं करूंगा। धनुषवाण नीचे रख
दिया? भगवान ने कहा? तू मेरे पास गया? द्वारिका में? हेल्प मांगने? और तूने मुझको
मांगा? और मैंने दे दिया। अब मैं तेरा सारथी बन गया? और शंख बज गए। दोनो तरफ? फौज?
खड़ी है? और तू का रहा? युद्ध नहीं करेंगे? हमारी भी? नाक? कटाएगा? अरे? पहले ही
कहते थे की हम युद्ध नहीं करेंगे? लड़ाई के मैदान में? आ? कर के। ऐसा कहना? अरे?
कोई स्त्री सती नहीं हो सकती है? पहले? जमाने में। सती की प्रथा? थी? न? जब पति मर
जाए? तो स्त्री? सती हो जाए? तो? 1? स्त्री सती होने के लिए बैठी? और जब आग लगी?
तो? उठ के भागी? तो तुलसी? दास ने कहा? कि घर ही? सती? कहावती? अरे? घर? बैठे?
बैठे? सती? बनी? रहती? ये? अधजली? कैसे? जली? तुम? क्या? जवाब? देगी? तो? अगर?
उससे दूर रहे? तब? तो? कोई बात नहीं? ओखली में? सिर दे दिया? तो? पहले सोचना चाहिए
की मार? पड़ेगी? मोखली में। और क्या? होता? है? तो? जो केवल वाणी से? या हाथ से?
जितनी? इंद्रियां हैं? कान से? सुनना? आप? अगर किसी को नींद आ गयी? तो? कान बेकार
है? तो इंद्रियों का? वर्क? भगवान नोट? नहीं करते? zero? जैसे जीरो में? गुणा?
करो? जीरो? गुणे? जीरो? बराबर? जीरो? जीरो? गुणे? लाख, बराबर? जीरो? जीरो? गुणे
करोड? बराबर? जीरो? जीरो? ही? आएगा? उसका? उत्तर? ऐसे ही? इंद्रियों का? वर्क?
वर्क? नहीं? है? इतने मर्डर किये? अर्जुन ने? इंद्रियों से? भगवान ने? नोट नहीं
किया? इतने मर्डर किये? हनुमान? जी ने? लंका में जला दिया? भगवान राम ने? नोट नहीं
किया? क्यूंकि? वो? इंद्रियों का? बर्त है? मन का? अटाइटमेंटनहीं? हमारी दुनिया,
दी? गवर्नमेंट? में भी अपराध माना जाता है? जिसमें मंशा खराब हो? मंशा अगर मंशा
खराब नहीं है? तो? वो अपराधी? नहीं? घोषित? किया जाता? तो? इंद्रियों की? उपासना?
ये कहना? अलग बात है? कि कोई गधा गधा कहता है? कोई राम? राम कहता है? तो? वो तो
बेटर ही है? नथिमऐसीसमथिंग? अच्छा है? छोटे बच्चे को। पहले काखा काखा पढ़ाया जाता
है? तो उसका तरीका? और होता है? फिर बड़े हो? कर के। वो अपने आप पढ़ने। लगता है? तो
वैसे ही प्रारम्भ में। इंद्रियों से उपासना? बताई गयी है? करो? शुरू करो? कुछ?
फिर? अपने आप प्रश्न करोगे। मैं तो कीर्तन कर रहा हूं? 10 साल से। लेकिन न? मुझे।
आंसू। आते हैं? न? रोमांच होता है? न? कम? होता है? ये सारिक? भावों? का? होता ही
नहीं? तो तुमने मन से भगवान का रूप ध्यान नहीं? बनाया? ये मिस्टेक? तुम्हारी आँख?
बंद? करके रूपध्यान करना? हरी गुरु का। ये मेल भक्ति है? उपासना है? साधना है? बस?
यही करना है? इंद्रियाँ? साथ में? रहें? ठीक हैं? मुँह से? भगवान का नाम भी बोलो?
लेकिन मन से भगवान का रूप? ध्यान? अवश्य? अवश्य? अवश्य? करो? देखो? संसार में? तुम
अपने माँ को, बाप को? बेटा को? बेटी को, बुलाते हो? अरे वो? हाँ? वो रमेश। तो?
पहले रमेश को याद करते हो? उसकी? शकल। आपके। 4 बेटे हैं? उसमें। 1 रमेश है? उसको?
आप? बुला? तो? पहले रमेश का ध्यान करेंगे? फिर नाम लेंगे? ऐसे ही? पहले रूप ध्यान
बनाओ? फिर राधे? कहो? गोविंद? कहो? तब? देखो? दिन? दूनी? रात? चौगनी? उन्नती हो?
आपकी? लापरवाही? कर जाते हैं? इतनी दूर से? आते हैं। आप? लोग? कुछ समय जीवन का
भगवत विषय में लगा रहे हैं? तो? उसको ढंग से लगाइए। न? भगवान को? पहले? सामने खड़ा
कीजिए मन से। हमने देखा? नहीं? कैसे? रूप ध्यान करें? न? न? देखने? से? रूप ध्यान
नहीं होता? आप लोगों के घर में? जहाँ, जहाँ आपका प्यार है? मां है? बाप है? बेटा
है? स्त्री है? पति है? अकेले? कमरे में? बैठ? कर? किसी का ध्यान करो? नहीं कर
सकते? उसकी? कैसी? नाक हैं? कैसा? मुख्य हैं? कैसे कान हैं? हर चीज का? सही? सही?
रूप धान? नहीं कर सकती? दिन रात देख रहे हैं? तब भी। और अगर? कुछ दिन गायब हो गया?
तो? एकदम दिमाग से उड़ गया। लेकिन भगवान का रूप? दान? बहुत सरल। क्यों? आप? जो
चाहे बना ले? बस? भगवान? मान लेंगे? उसी को? आपको? जो पसंद हो? ले? भगवान? ठिगने?
भगवान? मोटे? भगवान? पतले? भगवान? गोरे? भगवान? काले? भगवान। जैसे? आपको पसंद हो?
क्योंकि असली? भगवान का रूप? तो विश्व में कोई बना ही नहीं सकता। भगवत? प्राप्ति
के पहले। जब हमारा अंत करण, शुद्ध हो जायेगा? भक्ति? करते करते? तब गुरु हमको
दिव्य शक्ति देगा? मन में। तब हमारा मन? दिव्य होगा? तब हम भगवान का असली ध्यान कर
सकते हैं? उसके पहले तो सब ध्यान नायक? चाहे? वो? ज्ञानी का? अहम? ब्रह्मा में
ध्यान हो? चाहे। भक्तों? का? मोरे? सब। 1। तुम? स्वामी। सब। कल्पना है? कहता है?
जहाँ तक तुमारा मन जा सकता है? वो सब माया का एरिया है? इससे आगे? नहीं जा सकता?
गो? गोचर? जहाँ लगे मन जाए? सो? सब माया जान? उ, भाई? राम, अतारुक्यो, बुद्धि?
मान? बानी? इंद्री। मन? बुद्धि? से? परे हैं? भगवान का? स्वरूप। इसलिए असली रूप
ध्यान के विषय में खोपड़ी? मत? लगाओ। तुम को? जो पसंद हो? सकृयदंगप्रतिमान। त रा ही
था। जब अघासुडके मार डालने के बाद परिक्षित ने प्रश्न किया कि इतना बड़ा? राक्षस?
सारे? ग्वालों को? अपने अन्दर? उसने खींच लिया। अगर भगवान अंदर जाते? उसके? और न
मारते? तो? सारे ग्वाल वालों को हजम कर जाता। और उसको भगवान ने अपना लोक दे दिया।
तो? सुखदेव ने uttar दiakgprimantarhita। manomayभगvti me aan cle te? तो उसका तो
रोम रोम पवित्र? हो गया। जिन लोगों का मन संसार में आसक्त है। ऐसे संसार के लोगों
का अगर रूप ध्यान मन से बनाया जाता है। तो वह भी मैं मान लेता हूँ की मेरा रूप
ध्यान है? और फल दे देता हूँ? वैसा ही इतनी बड़ी? कृपा? भगवान की? अपनी? अपनी पसंद
से? सबकी पसंद अलग अलग है? सबके संस्कार अलग अलग हैं। इसलिए भगवान कहते है
तुम्हारी पसंद से तुम रूप ध्यान बना लो। और उस रूप ध्यान के द्वारा साधना करो। तुम
में। साधना रूप ध्यान चाहे। केवल रूप ध्यान करो? अकेले में? लेकिन संसार में? या
हस्त में। केवल रूप ध्यान करना? बहुत कठिन है। बल्कि? असंभव है? क्यो? अरे? वह
स्त्री हैं? पाती हैं? बेटा है? बेटी है? का? पाट? होता रहता है। और तुम? जब ध्यान
करने बैठोगे? भगवान का? और कोई थाली? गिरी? किसी बच्चे ने? गिराया? आवाज? आई? तो?
तुम आँख? भले ही बंद को मनमाना? चला जायेगा? और पराया? तो? ये भी अरे कौन? है? रे?
साधना? छोड़? कर के। गाली? गलौज? चलकर? आते हैं। लोग। इसलिए कीरतन सबसे बढ़िया। यह
बहिरंग साधना है। अब। इसी के साथ जोड़? 2। अंतरंग? साधना? मन की। तो? फिर बस काम बन
जाए। अगर बगल में। आग भी लगी है? हल्ला? मच रहा है? तो? आपको क्या? मतलब? कीर्तन?
हो? रहा है? सुनाई? नहीं? पड़ा? कोई? डिस्टर्मेंट? कोई भी। बाधा। आपको? परेशान?
नहीं करेगी? इसलिए? ढोल? बाजा? सब के साथ। कीरतन। ये पद्धति है। 3 तरह की। पद्धति।
होती है? 100 व्यास पद्धति, 1 नारद पद्धति? और 1 हनुमत पद्धति। 3 पद्धति। से
कीरतन। माना गया है। ब्याज? पद्धति। क्या? जैसे? मैं बोल रहा हूँ? आप? लोग? सुन
रहे हैं? ये? श्रमण? भक्ति? और नारद? पद्धति। क्या? बाजा भी? साथ में हो? ढोल हो?
बाजा हो? सितार हो? कोई भी बाजा हो? साथ में? तो? संसारियों का मन? जल्दी लगता है।
हनुमत? पद्धति? माने? बाजा भी हो? और डांस भी हो? नष्ट भी? कर रहे हैं। भगवान राम
के ध्यान में। ये 3 पद्धति है? जिसको? जो पसंद हो? लेकिन रूप ध्यान? कम? पलसरी है।
सब में। रूप ध्यान। इतना आवश्यक है? कि? जैसे आपके शरीर में प्राण है? आत्मा। आप
चल रहे हैं? फिर रहे हैं? बोल रहे हैं? देख रहे हैं? सुन रहे हैं? सूंघ रहे हैं?
रस? ले रहे हैं? सब। काम कर रहे हैं? है। और अगर आत्मा चली गई? निकाल? गयी? तो?
वही स्त्री हैं? वही? बाप? है? वही? बेटा? है? जो बड़ा प्यार करता था? गोद में। आ?
कर के। अब? और डर? लगता है? इनको? बाहर? ले जाओ? बाहर? घर के बाहर? तुरंत? अरे?
रहने? 224? घंटे। तो? बेचारा? मर गया? ऊपर से? घर से। भगा रही हो? कोई? नहीं?
रखता? है? से ही? रूपध्यान प्राण? है? मनेर? स्मरण? प्राण। ये प्राण के समान हैं?
भगवान का? रूप ध्यान करना? मन से? उनका स्मरण करना? वो नहीं? किया? तो? जैसे?
फुटबॉल? इतना? बड़ा? और गेंद। छोटी? सी? एटम? बम? और छोटा? सा? लेकिन पॉवर देखी
जाती है। यही भगवन? नाम है? राधे? जो आप लोग बोल रहे हैं? श्याम सुन्दर भी। यही
बोलते है। औरों की? कौन? कहे? महा? पुरुष? लोग तो करते ही हैं? स्वयं। भगवान भी।
यही राधे। राधे का कीर्तन? करते हैं? लेकिन आप लोग जो करते हैं? उसका वजन बहुत कम
है। हृदय? से? कितनी भावना? लेकर? कर रहे हैं? आप? कितना? मीठा? लग? रहा है? राधे?
शब्द? ये मेन बात है। राधे नाम में। कितनी मिठास है? ये? फीलिंग? आपको? जो होगी?
बस? वही? असली? पहचान? है? की। आप ठीक? ठीक? तन कर रहे हैं? कि? नहीं? तो? इसलिए?
केवल रूप ध्यान भी? सही? साधना है? लेकिन उसके लिए? प्राचीन काल में? लोग जंगल में
जाकर? एकांत में बैठ के रूपध्यान करते थे। तो अब? इस समय? संसार के वातावरण के
अनुसार? संकीर्तन सर्व श्रेष्ठ हैं। साथ में? रूप ध्यान हो? बस? सोने? में?
सुहागा। इसलिए आप लोग? बहुत ध्यान देकर के। ये बात सुनिए समझिए? मानिए की पहले
श्याम सुंदर को सामने खड़ा करेंगे उसके बाद उनका नाम लेंगे? ये अभ्यास करना होगा।
थोड़ा पहले घबराना नहीं? अरे देखो। जब आप लोग पैदा हुए तो एकदम चलने नहीं लगे थे
करवट लेना भी असंभव था। आपके लिए। बहुत से आपने किया तो करवट लेना सीखा। फिर बहुत
से किया तो बैठना सीखा। गिर गिर गए। फिर खड़ा होना सीखा और 1 दिन दौड़ने लगे। तो
उसी प्रकार कोई भी साधना हो उसमें प्रारंभ में परिश्रम पड़ता है से घबराना नहीं
चाहिए। परिश्रम करके मन को भगवान में थोड़ा लगा। 2 जम जाए फिर गाडी चली जाएगी अपने
आप भगवान के नाम में रस लेने लगेंगे। तो इस प्रकार ये जो, साधना, मैंने, बताया,
संकीर्तन, प्लस, रूप, ध्यान इसको प्रमुख रूप से मानो और इस पर अमल करो। कुछ दिन
ऐसे करने के बाद फिर अपने आप होने लगेगा। बोलिए लाडली लाल की।
